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भूमिका 


असुत स्रहकी पित्तस्य करतार इतते पूर्व ५ 
इतका कारण यह भी रहा है र जित काल खरडकी यै कवि ट 
है उसमे मे श्रधिफतर प्ररासी रहय, शरीर शह मी ति काशने लिण, 
उपयुक्त मध्यमी कमी रही । जौ लिसकर रिरि चपाया भी ' गया, 
उतरे बारेमे दोन त्रथवा याचफ माव द्रसाना तेसककी पासड- 
विनय ही जान पडता है, पर उसका यह चाहना श्रनुचित नही हे 
कि उस्तकनौ रचना वहा छपे जहाउस्तके पतेत उते व्रि, स तोष 
या छतार्थताका बोध दलये। रता वहो हिन्दीमें कट्याहै, ज्सका 
एफ श्रध उत्तर तौ लये सकता है, पर कहा^कहा'है इसकी गिनती 
कने चलनेपर एक ह्यथक्री उंगलियासै श्रये वढना कदाचित्‌ 
कठिन ह्येगा { या पत्र प्रतिकार नेक हे, उनफे प्रति लेल कृतज्ञता 
कामी श्रनुभव करता है शरीर छने कत्तव्य मी 

एक कविता ( सस्या २०, च्ठराजः ) पृरानी है-कोड पररह 
वप पहलैकी । 

इन कमतियोको क्षिन तनि कोटियीमे वा जा चकताटै, 
इततके वारे ऊच कहकर समीक्षफफी सहायता करना (या उत 
विढाना) तेसफक्रो त्रमीट नही, प्र फु कवितासोको अलग 
उल्लित्तित करना च्रापर्यक है } क्रम सूची तरया ५९-५६, जो 
एक ची का खाकाः नामक स्के छतत ईह, जापानी कविता 
के श्चतुवाद हे) मूल कवि नाम करिताके रत दिये गये है। 
जंहाये नुवाद न ह्येक केपल छायानुकाद रह गये हे, वह 
कारण इस तेसक्की मौलिकता नह्य है वल्कि उसकी श्समर्थता 
ही, जाए्नी भाषा न जानने वह मूल रोभनमें पटकर्‌ भी उपे 
समने ववितरहा शरीर छ्रेनी छवुवदोत्या जापायी व धुशरो द्वारा 
की गयी व्यास्याश्रोपर ही निर्भर रहा । कह करी, जहा ूलते श्रपनी 
दूरीको लेसफ़ स्य खष्ट रेख सकता था, वहा उतने जापानी किक 
नमिोल्लेस अपने चरषिकारमे बाहर मानङर केरल जापानी काव्या 
र्‌ स्वीकार कर लिया है ( स्रया ५३, ५५, ९& ८५ ) 1 


भरौ घो करुणा पभामय & 


„ जापान मरि पापरता परियात न्य श्ना ही ष 
है । जाए ने" यौद तम्दायका पियार सपोर साधा पयतिया 

का, पौरे तलम्पभी साहि श्र पृचकाभ), लन्य चामयह। 
श्रये सापता पटिदैवीतं फन) सदर्ममे गिमीमी स्ेर्मे 
पन देता मी सनिहित ष्यतां गयो पलादि कतिवारं 

तया परत्तिधमा ( सलव्दिर) | कसा टिका स्मर्ता शती 
िरितियाफे जद्का (ही, प्के मारूं ताद्रततमा 7ामरह। 
ची सीर जापातमी तित्ररता सार जाप फाव् कलाप पथिन्‌ 

फ कटं कमिाते यी हटि पायी। हम भारतमा, जा कर्रत श 
हयक नाते द्रप सर थिम फे वीमे प्राति ट, शा रोती 
कलापे उतन दूर ही & जिते श्त्तवा जर्मतीकक्विय। रि 
भौ हम ठउातं यी ष्ट पर सक) ई-उास परमराम भारती 
जो देन रही, उफ तदीय सपने भौ । जपाी नेन" भारतीय 
ध्यान काही रूपै, सिन जैना साहित्य भडार भाज मारतीय 
लेसे लिए भी रिति सूतित्रद हं ! प्रस्तुत सप्रहमे भवुगदाग) 
दोदर शय प्रनेक करितिधोमे भ) पूरे (शरीर प्थिमफरे मी क्यो 
मेही 2) प्रभाव प्रिलेने, लेसर सभी सीर है। इतने हीते 
वह प्रमारतीयया श्रहिदीहो गयाहै, एमा बहमातादहै 
ने पूर्व शरीर पररिचिमफे प्रमा देने वाले (यदि दइ सप्रहकोष्ट 
सकने ।) मानते । हिन्द प्राभ्यापनरतत ्ालोचफ केता रहते 

श्रये शरीर श्रम खय लसी स्ीरारोक्तिका प्रमाण गीद 

सरेभे, इत सम्भावने वह श्रयसि ही है । वद परमे प्रफरा 

पूया परश्विम यासी मी निरिति दिशातं श्रता है- ए सुले 

श्ाफासामें वह समी श्रोरते समाया रहता है, इतीम उप्तका श्रकरारात 

है। उती सुले श्राकाशफो ्वपनी बाह्म मर सके, यह लेका 

स्वप्न रहा है, धरा मामले तो बह यायावर हौ है । 


--“भज्ञेय' 


१० भराल्ो करणा प्रभामय 


गुरम्पानोया पदिक 


---ह, तिस्मप पिभोर 

स्रञमेटैःम्रभोह 

मन्तु जनता हं रदय पर श्रन्तप्तम म 

भरणी शुभद, भरणी र, पर यह प्रणाम मेरा 
टै वमक, पेयल तम गो- 


रोपयित्रीं 


अच्छा स्वंडित्त सत्य 


अन्य 

सपरित सत्य 

सुधर नीरन्ध मृषा से, 
अच्य 

पीडितं प्यार्‌ सहिष्णु 
अकम्पित निंममता से । 


भरी ञो कर्णा ्रभामय 


अच्छी ऊुण्टा-रहित इकाई 
सोचे-दले समाज से, 
अचा 

अपना ठट फकीरी 

मेगनी के सुव-साज से 1 


अन्या 

साधर मौन 

व्यथ कै श्रपण मधुर भी ठन्द से। 
अन्य 

निर्न दानी का उवडा उर्वर दुख 

धनी मृम के वक्र धुर्ओं-धुटे आनन्द से । 


अच्छे 

अनुभय कौभद्रीमेते हए कण-ढो कण 

अन्तटेष्टि के, 

ठे नुम्ये वान, चदि, उपटन्थि परायी के भरकराद से 
रूप हिय, स्प-मल्य ऊ सुटि के । 


(~ 


टम करूनी नी रै 

छम र्नीनहीषद 

छतिकारा के अदुयायी भ नली फद्राचित्‌ । 
क्यारी, विक्ल्यरसकफालमरर, छ फ 
इम विरस का योग मिया ¶-जो 

ट, इतने भरकफोदी 

भरसफ तपते-जन्ते रटे-रट गये ? 

ह्म हप, यही चम, 

नामहीन हम, निर्वियेप्य, 

गुट हमने गिव नौ । 


या केप 

मानय होने की पीड़ाका एरु नया स्तर खोला 
नया सध इससे दरदो भी दिवारमे फोड़ 
उमसेषूटाजे अरोक, उमे 

--चितरा जाने से पट्ले-- 

मिनिमेष ओघो से देखा 

निर्मम मानम से पट्वाना 

नाम दिया) 


चाहे 
त्ने म ओवि एः जये, 
चाहे 
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अथे-भार से तन कर माषा की चिल्छी फट जाये, 
वादे 

परिचिति को गरे उकेरते 

सवेदन का प्याख ट्ट जाय 

देखा 

पहचाना 

नाम दिया । 


ङती नरी 


हो, बस इतने मर को हम 
आजीवन तपते-जरुते रटे-रट गये । 


भरी भो करणा अरमामय 


शाब्द ओर सत्य 


यह नटा कि मेनि सत्य नर्द पाया था 

यह्‌ नहीं कि मुञ्च को शब्द अचानक फमी-कमी मिता है 
ढोनो जब-तव सम्युलख आते दयी रहते दै । 

शरन यही रता है 

दोनो जो अपने बीच एक दीयार वनाये रहते है 

मै कम, केसे, उन के अनटेसे 

उसम्सेषख्गादूः 

या मर कर्‌ वि्कोरफ 

उसेण्डारदू) 


कवि जोहोगे हो, जो कुठ कमते टक 
प्रयोजन मेरा वस इतना है-- 
येदोनोजओ 

सदा एक-दूसरे से तन दग्ण्ट् 
कन्‌, कैसे, किस आगरेतर-छ्न्् 

इन्द मिला दू-- 

दोनों जो देवन, न्न. नरन् र 


भन ली दथ ~. 


२० 


नया कवि ¦ आत्म-स्यीफार 


किमीका संत्य या, 

मैने सन्दभं मे जोड़ द्विया । 
कोई मधु-कोप काट खया था, 
मेने निचोड स्या । 


सी की उक्तिमे गसि थी 

मेने उसे थोडा-सा सार दिवा, 

किसीकी स्वरेदनामे जाग का-सातापथा 
मे ने दूर हटते-ट्ते उसे धिक्कार दिया । 


कोष हुनरन्द था 

मेनि देवा ओर कटा, थो ! 
थका भारवाही पाया- 

धुका या कोच दिया, “क्यो १ 


फ्सीकीपौधथी, 

मेने सीची ओरं वढ़ने पर अपना री, 
क्रिसी की ल्गायी स्ता थी, 

मैने दो बहली याड उसी पर छवा दी ! 


अरी शौ करणा प्रमामय 


करिमीकीक्टीथी 

मनने अनदेखे मँ बीन दी, 
फरिसीकीबातथी 

मेने महसे छीन री) 


योमै कविर, आधुनिक है नया 
कान्य-तत्व की सोन मँ करो नहा गया हू ? 
चाहता ह भप मुञ्चे 

एक-एक शब्द प्र सराहते हुए पडे । 

प्र्‌ रतिमा--अरे, वह तो 

जी आप फो रुचे जप स्वय गदे 


भरो भौ करूणा प्रभामय २९ 


द्‌ 


वडी लस्यी राट 


न देयो टट कर पीठे 

वो कुड नहा दीसेगा 

नकुठहे देखने को 

उन ररीरो के सिवा, जो राट चरते 
हमारे ही चेहर पर स्खि गयीं 
अनुभूति के तेज्ञायसे। 


राह चरते । 
यदी रन्ती राह ] 


गारटीथी एक दिनि 

उस छोर वेपरवाट, 

लोभनीय, सुदह्ावनी, रूमानियत ऊी चाट 
--अवगुण्ठनमयी ठगिनी 1-- 

एक मीटी रागिनी । 


यडी रम्बी राह । 

आज सकर मोड पर यह 
याम्तविफ़ की वस्तुवादी 
धारटार पिदम्बना 
रोरी 

एक नगी टातरिनी । 


अदी ओ कर्णा प्रमामेय 


यी स्वी राट, जाह, 

पनाह दस पर नटी-- 

कोई ठर जिम पर छो टो । 

कौन अकि मीन उ्तकेश्चोधका 
मूल्यकेभीमूल्य कीजो थाद पामै 
एक मरुसागर उलीच रहा भकेल १ 
जल जलो है नदी 

क्या वह्‌ अन्द १ „~, - 
रेतक्या 

उपर्च्धि है १ ' 


सडी छम्ब राह ] जब उस ओरं 

ये हम, एकं ही सवेदना की डोर 

वोधती थो हमे-वुम फो ओर ट्मतुम मानते ये 
डोरिो की भले हो, सूत क्योकि 

पुनीते, उनसे वेषे 

सरकार आरयेगे चरे । 


बडी छ्म्वी राह | अग इस ओर प्र्‌ 

सयेदना की अर्ध्या दी 

से तमसे कारवी टै 

ओर फिर खोहट-सनी उन धासि मे 

ओर राहो की अथर्‌ र्कार हे । 

ओर वे सरफार ? छिनिनी वार हम-तुम ओर ज्म छे ! 


भरी भरो कटमा ब्रभामथय ५५ 


बडी श्म्वी राट्‌ 

अखि ऊरौ सेस्गा कर्‌ 

ओट के नीचे-मुडे कोने तल, ते्नन-आी 
एक गी रेव 

नहा जिस से अधिफ़ म्बी, अमिट या गि अमोध 
विधि गील्ेख। 


मदेखो छट फर पीठे 

भूङुटि मत कसो, 

मत दो ओट चेहरे को, 

चोट सै मत वचो , 

अनुभव इति , 

न पृष्ठो ओर कौन पडाव अय कत्र आयगा ? 
तेजाम जवर चक जायगा-- 

थम जारथेगे सम यन्म , कारौपार 

अपने-आप सत्र रफ जायगा | 


शरीको क्या प्रभायय 


नये कविसे 


आ, तू, 

ग आ, 

मेरे रों की दछयप-छाप पर रवता पैर, 
मिटाता उत, 

सज्ञे मुह भर-भर गारी देता-- 

आ, तू आ। 


तेरा कना है ठोफ जिधर भे चखा 

नहीं वह पथ था 

मेरा आग्रह भी नटीं रदा मै चू उसी पर 

सदा जिते पथ कंय गया, जो 

तने इतने पैरो द्वारा रौदा जाता रहा ङि उस पर 
कोई अप नी पहचानी जा सकती थी । 


भेरी खोज 

नहीथीउसमिद्यीकी 

जिसको जव वर्हे रैरद मेरी ओवि 
उर्वी था उस तेजोमय प्रभा-पुल मे 

जिस से इरता कण-कण उम म्र को 

कर देता था कमी स्वणे तो कसी शस्य, 

कभी जीव तो कमी जीव्य, 

अनुक्षणं नयन अकुर्‌-स्फोरित, नय-ल्पायित । 


असी जो कल्णा प्रमामय ३७५ 


२६ 


मैकभीनवनसस्न फ़मण्‌, स 
करूणा फे उम अजन्त 

सोते की आर दीडता रदा जर्यो से 
सय कुठ रोता जत्ता था प्रतिप 
आलोकित, 

रजि, 

दीप्त, टिर्मय, 

रहम्य-वेष्टित, 

परमा-गर्म, 

जीवनमयं । 


मै चरा, उडा, भटका, रंगा, फिसस, 
--(क्यानामत्रियाकेरउप्तकी 

आत्यन्तिक गति को कर सके निरूपित १ )-- 
तुजे मी कट--आकरोश्र नहा सुख को, 

मै रुका नहीं सुड कर पीठे तकने को, 

क्यों अभी भी मुञ्चे सामने दील रा हे 

चह प्रादय अभीमी 

मरी नही है भ्योति टेरती इन ओखो की । 


वजाः 

त्रदे कियहपैरोकीचाप पड़ी हज, 
करटी वट्‌ 

है सूना पेवरेत स जिसमे 

कोई प्यासा मर स्तादे 

बीटड श्ारखड है कटी, कँटीटी 


भरोशो रणा प्रमामय 


तन्न पीट ही दीतेमी--क्या करै कि भँ अगे 
अर्‌ देता भी आगे की ओर ? 

पडे 

मेने नदीं प्रियये--वे तो तमी, वही 

पिठ सते र प्रगम्त ले मार्ग जर पर्‌] 
आताजातू, 

कट्ता जा ओजीओआयै 


भे चलान्हीथापथपर्‌, 

परमे चरा इसीसै 

तुक्च फो वीहड मे भी ये पद्‌-चिह्‌ मिरे है, 
फोथिपर्‌ये एकोन्मुख सत्त रट के, 
बालू री यट र्खित, मिटानेमं टी 
जिसफोफ्रिसेतूर्खिदेगा। 


आत्‌, आ, 

टो, आ, 

मेरे चैर फी छाप-छाप पर रमता पेर, 
जयी, युगनेता, पथ-प्रयरतक, 
जआातूञा- 

ओ गतानुगामी 1 


अरी ओ केरा प्रभामय 


० 


यो बाद हृदय के 
मन भी हट गया । 


ओवन ! वट अव भी दहै । 
विकिरत प्रकाश की किर 
रग-विरगी 

अनथ नाच रहीं कच-टुकडे के 
हर स्तर प्र । 


हम बार-बार गहरे उतरे- 
कितना गहरे - पर 

जव-जय जो कुछ भी ख्ये 
उससेयस 

ओर सतह पर भीड़ बट गयी । 


सते--सतद-- 

सय फक रहीं है रौट-लोट 
चह कोध 
जिमेहममरनेरखस्फे 
प्यङेमें 


छियडी उथनी घनी चौध से अन्ध 
पूमते दै टम 

अपने सचे हए 

मायावी उजियछे मे । 


धरी नो करणा द्रमामय 


ष्र्‌ 


इरे जिन्दगी के 


जनिन्दगी हर मोड पर करती रट हम को कारे 
जिर हमने नहीं देखा । 

क्योकि टम योधि हए भे षयो स्कार की 
जौर--टमने बोधने से पूर्वं देखा था 1-- 
हमारी पियो रमीन थीं } 


ज्निन्दगी करती रही नीरव दशारे 

हम धनी ये शब्द के | 

“शब्द ददर दे, इसी से वह रहस्‌ हे” 

(शब्द अपने जप मे इति दै, 

हमे यह मोट अप छरुता नहीं था । 

शब्द-रलो की डी ट्म भृथ कर मालय पि हाना चाहते थ 
नये ख्पाफार फो, 

ओरं मने यही जाना था 

ङि रूपाकारदीतो सारदहै। 


एक नीरव नदी वहती जा रही थी, 

बुर्युे उस मे उमडते ये 

रह सफेत के 

हर उमडने पर टम रोमाच लेता था, 

पटना हर बुरबुके का हम तीग्वा दद देता या । 
रोमाच | तीग्वा ददं ! 

नीरव श्ट सकेत--दाय } 


शरीभ्नो कर्णा परमाम 


१४ 


मुखर वाणी द्ध वोगनेह्यख्मे 
हमको वोप यावे द्द खुन्दर ६-- 
सत्य भी टै, सारमय ट । 

पर्‌ हमारे शव्द 

जनताकेनटीये 

वयक्रिजो उन्मेपलम्भे टज 
जनताका नटाथा 

हमारा द्व 

जनताकानदाथा 

समैदनानेदी विर्मफरदी 
हमारी अनुमृत्ति रम से । 

यह जो रीक हम को मिरी व4ी- 
अन्धी गट थी) 


सुक गयी क्या रार्‌ ? रिखिदंरम 
चरम ट्खितम्‌ पराजय फी ? 
इदारि क्या सु गये है 

जिन्दगी के अभिनयादुर मे ? 


टे चाहे बोज्ञ जितना 

शास का, इतिहास का, 

ङ्द के विन्यास काया सूक्त का-- 
कम नहीं रर्फार टोती जिन्दगी की । 


मोड आगे जर है- 
कौन उम की ओट, देखो, द्यश्ता हे १ 


भरी भो छर्था प्रभामय 


४६ 


लट यान्न का वक्तव्य 


सभी जगट्‌ 
जो उपजाता है अन्न, पार्ता स को, 
उसकी द्युफी कमरदै। 


सभी जगह 

जो शाम्ता है, जो वागोर थमे रै, उस की दीट मन्द दै-- 
ओषि पर है चदा जा मोद चरमा जो 

प्राय धुमिल भी रोता है । 


सभी जगह 
जिसकी सुरी मे ताकतदहे 


उस का भेजा दहे एक ओर भेदिये, 
दूसरी पर मकरट का | 


सभी जगह 


जो रग-भिरगो जाज्ञम पर परम कर सपनो ऊी मनियारी 
घात रुगाते टै गाहक की, 
दिर भुर्गी का रखते है । 


सभी जगट 
जो मूत्यनान्‌ द सङुचा रहता हे, अद्ख्य, सीपी के मोती-सा, 
ञो मिस्ता नटी प्रिता सागरम डे 


अरीनो करुणा अमामय 


अर यटीवे भी, जिन कौ जिनासा 

कभी नहा होती ठपायित, सुरित, 

जो अनासक्तं है, चिन्ह स्वय कुय नही रिती ते देना दे 
क्या दोगे ? फिंतना ठोगे-दे सकते रौ-- 

मुञ्चे नी, जग मर कौ, जीयन मर्‌ को, 

प्यार ¶ 


॥ अरी सो करटणा प्रभामय 


५२५ 


सञ्च फिर-फिर दिवटाती हे 

चेटरे अमम्य, 

आंखिं असस्य, 

जिन सरमे दरदं मराहै 

परजिन कोम पहले नही देव पाया था 1 
वटी अपरिचित दो ओर्व टी 

चिर-माध्यम है 

सय खों से, सय दो से 

मेरे चिर-परिचेय का । 


सञ्च कषिर-फिरि दिखर 
चेटरे अस्य, 

ओलिं असल्य, 
जिनसममेदर्दम 
परजिनकोमैप 
वही अपरिचित दे 
चिरमाध्यमटै 

सम ओखो से, - 

मेरे चिर-पस्चिर 


मरा क्या ओौरमरे 
इस स्एि अगरन्यितोक्या 
जिते पीने फो पानी नी 


ल्ह फररषूटप्यितोक्या, 
पकेगा फल, चखना होगा 
उन्टाकोजो जीते टै आज 
जिन्हे चुत शीर का जान-- 
नहीं है खाज । 


तपीम्द्रिजोसोखनरे 

उरे, क्या है इतना पानी ? 

कि व्यथै है उदूबोधन, आहान-- 
व्यथं कवि की वानी ? 


शरा क्नो करुणः प्रमामय 


॥2. 


उयी से पानी उरीच 

पट्टेन साचते ₹, 

ओर मरजयउनगीम्दरीभी 
वहा रेनीक्णीदहै। 


र्द का पानी 
राजाजी मगति ट, 
शीकरसेर्षतिटे। 
नदी पर्‌ लेग मय जति ह, 
उमके फिनारे मरते ट 
उस के सहरि जीति टै । 


योगर का कुओं 

राजाजी का अपना है, 
लोफ-जन के टिणए एक 
कानी ह, सपना दै 1 


खादर की नदी नहीं 
किसी की वपीती की, 
पुर्वे के टर घे फो 
मगा ह अपनी कठीती की । 


न्नरी नो कणा प्रमामय 


ओौद्योगिक वस्ती 


पहाबियें से विरी हुई इस ॐ सी-य मेँ 
ये ँहस्नोसी चिमनियो बराबर 
धुओं उगस्ती जाती हे । 


भीतर जरते खल धातु के साथ 
कमफ़रो की दुम्साध्य विपमतार्दँ भी 
तप्त उन्ती जाती है । 


वेधी शीफ़ पर रेट खादे माल 
चि्हेकती ओर रेभाती अफराये डोगर-सी 
दिस्त चरती जाती है । 


उदयम की कडी-कंडी मे वधते जाते सुक्तिकराम 
मानव की आशा टी परपर 
उस कौ उस्ती जाती है । 


भरीषो कर्णा प्रभामय 


४६ 


विका 


सोयी ओं डौय 
धरण्द्रिकारंदा 
स्वने स्मा कुम्हार लिने । 


मूरति पट्टी यह्‌ 

फितनी न्दर । ओर दूसरी-- 
अरे सपद । यह क्या है-- 
यह्‌ विर्प चिद्रूप टरोना ? 


भमू्ियो ही हे दोन, 

दोनो रूप जगह दोनो की ननी हृद है । 
मेरे मँ दोनो जविंगी । 

यह भी विकाऊदे, 

वह भी विका हे । 


दिका.) चिक्राऊ 
यद्‌ नही दे, 

चह मीनद्यदै, 

मगर्‌ टिशऊतो 
यैभीनटा दह 
तुममीनदारौ 1 


श्रौ जो करणा प्रभामव 


#॥ 


मेने कदा, पेड-- 


मने कटा, ““पेड, तुम इतने बडे ले, 

इतने कडे लो, 

ने जने कितने सौ व्र के ओधी-पानी भं 

सिर ऊँचा पिये अपनी जगह अडे हो 1 

सूरज उगता-हवता दै, चोद भरता-छीजता है 

ऋतु" बदलती है, मेष उमडता-पसीजता द, 

ओर तुम सय सहते हुष 

सन्तुलिति शन्त धीर रहते हुए 

विनम्र टरियारी से देके, पर भीतर ठोठ करैठे खडे हो 1“ 


कोष पेड, म्भसि परियो 

बोली मानें, “नरी, नटी, नटी, शू 

श्रय सुज्ञे मतदो। 

मे तो वार्-वार हुता, गिरता, उखडता 

यारि सूखाग्ेडहो के द्र जाता, 
भ्रेयदेतेमेरेषैरो-तरेइसम््रिको 

जिस मै न जने कयो मेरी जरं खोथी है 

उपर्‌ उठा ह उतना टी 'जाफाय में 

जितना कि मेरी जं नीये दूर्‌ धरती मे समायी टे । 


श्रेय कुख मेरा नहा, जो हे टस तामीन मिदर का । 
अर, टो, उन सय उगने-हयने, भरने-खीनने, 


अरौ भो क्णा प्रमामय 


नया कवि : आत्मोपदेरा 


क्ति का मत गर्व॑कर 

तू उप्षमन का कर्‌, 

नटा रूपाकार को, उसमें 

चाह सार जो, वह चर। 

अनुमूति सै मत उर-- 

मगर पाखण्ड उस के ददं का मतं कर 
नहा अपने-भाप जेो स्पन्दन ईसि 

तेरी धमनियो को, तचा को केपरकेषी से 
शूठ मत आमास उस का स्वय 

अपने को दिखाने षी 

उतावरी से भर्‌ । 


गेरकोमत कोच 

तू पहचान अपनापनं 

चुनती है जरो 

तू अविकल्प साहस फर 

धवो प्रतिरोध दुर्बर है, टम जयः, सोच 
एसा, साहसिरु मतं यन । 

अभियान मे जिन खाइयो भँ 

कना दे, कृद 

भराहेउनमे पिर इसि 

मत नयन अपने मू 1 


भरीघ्नो करणा 


उकेस निनोण ? 

वह्‌ भदे 

अगर उसकी चाह 

समी के क्याण के हिति 
स्वेच्य्या छेदी गयी हो । 


कहां जाता है, इसे मत भू 
कौन आता, न इसकोभी 
कभी मन से उतरने दे 1 

राह जिस फीट उसी की ईै। 
फृगरे काट, पत्थर तोड़, 

रोडी कृट, तू पथ बना, रेमिनि 
प्रकटो जय जिते आना दहै 
तु चुप-चाप रप्ता छोड 
मुदित-मन वार दे दो एर, 
उसे आगे गुजञरने दे । 


चरो ओ करणा प्रभासय 


मै भीरा वीन-छीन 
कणन्दो कणो भी हाथ स्गेगे 
उत रसवन्ती की पुष्क करणा के । 


किन्तु जानता ह रटस्य मै अन्तरतम भँ 
धरणी युखदा, शमदा, वरदा, 

भरणी हे, पर यट प्रणाम मेरा 
दैठमफो, 

केचर तुम को । 


मूढ गयी थी म्पृति--८ दुर्बल ! )--पर 
इ 
मैनां मूल । 


भरौ भो एगो रमाम 


नि 


घरतुराज 


शिशिर ने पटन लिया वसन्त का दुन, 
गघवह उड रहा प्राग-घूल शरू, 
किं का फरंरीट धारे यने देवदूत 
पीत-वमन वमफ़ उट निरस्त बरूर । 
अरे, ऋतुराज आ गया | 


पूरते दै मेष, ¶या वसत आ गया ¢ 
टस रहा समीर, "वह उरी सुखा गया 
मन्तु मस्त कोपं सर्ज सोचती- 
श्टमे कौन स्नेट-स्पशशं कर जया गया १ 
वही ऋतुरान आ गयां । 


म्रछु्न अमी नहा सी इई हे जस-- 
मुक्तं हो चरे अशक्त दीत-बद्ध दास । 
सुक्त-प्राण, सके्राण चैत्र आ रहा-- 
अक्र टन को तिरमिला उडे पास । 
क्योकि ऋऋतुराज आ गया । 


सिद्धि नहा, दयोडते है रि सिद्धदूत-- 
वायु चर रट है आज सिग मन्तपूत } 
स्तन्ध है प्रतीक्षमान दिगयधृरियो-- 
जीयन प्रवाह बह रहा दै अनाहत । 
क्योठि गुरा आ यया । 


श्रौ जो करणा प्रमामय 


६० 


यद्‌ करी 


पीथी देहातकी गलीर्मे, 
मोरी-भरी 

नगर के राज-पथ, दिपते 
प्रकारार्मे गयी टी । 


क्री नहीं, यही कदी 

तो निकरी नट, 

रहर को ? भवर फंसी । 
का सी, 

गयी मरी-- 

यह करी । 


धती भो कर्णा प्रभामव 


रातमर्णोध 


५५ 


सुप-सुप भर्‌ 

धूप-कनक्र 

यह्‌ सूने नम मे गयी विखर्‌ 
चोधाया 

बीनरहाहै 

उसे अकेरा एक कुरर । 


६२ शराश्नो कंश्णा प्रमामय 


परखन्त 


धूपः 


सुप-सूप भरं 

धूप-कनफ 

यह सूने नम मे गयी बिखर 
चौधाया 

चीन रहा 

उसे अकेखा एक कुरर 1 


६२ श्रो भो कश्या श्रमामय 


पाद्री यारा 


मेरे धोद्रेफी शप 

चीग्बरा अदट्ती जाती ह 

आगे के नदौ-ग्योम, ादी-पर्यत के आस-पास 
मषक चिन 

टिखा गय~सा आगे बद्रता जाता दह । 


य भरौ भो कस्या भमामय 


घनी धुन्ध से छाया 


घनी धुन से छाया निरी 
क्षण मरमं फ्रि 
घनी धुन्ध म गयी चरी 1 


उस क्षण मँ मुङ्च को आरोक मिरा, 
रस मिला, चिरन्तन दृष्टि मिरी 1 


६६ आरी ओओ करणा प्रभामय 


साच्च्यत्तारा 


सोक । युता क्षितिज । 
मन कौ हर-टट पड खाती रहर । 
फाडी उमडती परादू्यो । 


तम एक 
तारा भर गया आरा की गहरादयों ! 


म मदै भो कर्णा श्रमासय 


अग्र-चेलं 


उल्क्षती बोह-सी 
द्री रता अगर की । 
क्षितिन धुंधला 1 


तीर-सी यट याद 
फितनी दूर्‌ गी । 


॥ 


० असोभो कर्णा प्रमामव 


आखि-? 


दूर्‌ से पास वुरातीं 
पर समीप आतीं तो ओंखं खाती 
कितनी-कितनी दूर्सियो ! 


जीवन के ट्र आमन््रणमे भरी हुई दै 
उफ ¡ कितनी मजनरियो । 


जद शरी भो करणा प्रमाम्य 


प्यार ¦ व्यत्त 


रातत मोम-सी वेनस दरुती रही 
आस वाती-सी जरती रही, 
भोर म सपना! 


रर्‌ कितनी भी सटी 
तृ है अपना। 


७४ अर ओ कणा प्रमामयः 


चिडिया को कहानी 


उड गयी चिडिया 
कधी, फिर 

भिर्‌ 

टो गयी पतती । 


७६ अरौ भो करुणा प्रमामय 


चुप-चपि 


चुप-चाप सुप-चाप 
इ्रने का स्वर 
हममे भर जाय, 
चुप-ताप सुप-वाप 
शरद्‌ फी चौदनी 
शीर कौ हरो प्र तिर आय, 
सुप-चाप चुप-चाप 
जीवन का रहस्य, 
जो कहा न जाय, हमारी 
प्ली ओधि मेँ गहरा, 
चुप-चाप चुप-चाप 
टम पुरमिति विराद्‌मे डप 
प्र विराट्‌ हम मे मिल जाय-- 


यचुप-चाप चुप-चाऽऽप 


भरौ भो कट्या ममामय 


चिडिया की कहानी 


उड गयी चिडिया 
कोपी, फिर 

भिर्‌ 

हो भयी पती । 


७६ अरोभो कर्णा प्रमाम 


क्या टमीं रहे ? 


ख्पषूपद्प 
हम्‌ पिषले 
विवर बहे । 


तम उसने जो सव रिक्तोमेभराहुभाहे 
अयने भेद कटे । 


सत्य अनाृतके वे ` 
जिसने वार सहे, 
क्या ह्मी रहे † 


क्षरी भो कर्णा श्रमामय ७६ 


सखखक्षण 


यह दुम्मट सुस-क्षण 
मिला अचा ड) 
ति। 
तभीगयातो यड गया 
यह ददे अङ, अकलतिपत 1 


रग-परिरगी मेष-पताकाजी से 
पिर आग्रा नभ सारा 

नीर हट गिरा गया जलता 
एक अकेटा तारा । 


छ्य री मो करुणा अमाय 


क्या मीं रहे ? 


खूप रूप स्प 
हम पिषहे 
विवश महै । 


तम उसने जो स्र रिक्तो मे भराहुजदै 
अपने मेद कटे । 


सत्य अनारृतके वे 
जितने वार सहे, 
क्या हमारे # 


भरा भो फणा मरमामय ७३ 


टे अमिताभ 


ह अमिताम 1 

नम्‌ पूरित आलोक, 

सुख से, सुरुचि से, रूप से, मरे ओफ्‌ , 
दे अवित 

हे हिरण्यनाम्‌ ! 


1, सरी नो कद्णा प्रभाम 


धराव्योम 


अङुरित धरा से क्षमा 
व्योम से इरी रुपहरी कन्णा । 


सरि, सागर, सेोते-निर्जर-सा 
उमडे जीवन 
कही नही है मरना । 


भरा को करणा प्रमामयः सव 


सोन-मछली 


दम निहारते रप, 
कोच कै पीठे 
टोषरही हे मय्टी। 


ख्पतृपामी 
(जौर कोच के पीडे) 
हे जिजीगिषा । 


म्र धरो भो करणा अ्रयामय 


दीप पत्थर का 


ठीपपत्थरका 

रजीटी रिरिण की 
पद्‌-चाप नीरव 

अरी ओ करुणा प्रमामय ! 
कय ? कव्‌ ? 


भरी भो कस्णा प्रभामयं सष 


साम्नाक्ती का नैवेद्य-दान" 


हे महायुद्धं 1 

भ मन्दिरमे आयी 
रोते दाथ 
पृल्मैखानसी। 


ओर का सम्रह 
तेरे योग्य न होता । 


जो मुञ्चे सुनाती 

जीवन के विहर सुख-क्षण का गीत-- 
खरती रूप-जगत्‌ के द्वार जहो 

तेरी कषण 

चुनती रहती दै 

मय फे सपनो, क्षण के आनन्दो के 
रह घत्र अविराम-- 

उस भोटी मुगाको 

पती 

उारीसे विस्गानं सरी । 


जापान की सापनाज्ी कोमियो प्राचोन राजधानी नारा क बुद्ध मणिर 
भ जाते समय श्रसमजस सें पड गयी यो कि चाने कोक्याले बरव शौर 
करि रीने ह्यय गयो थीं । यदो घटना कविता का ग्राधार दै । 


सधे अरी भो कर्णा प्रमामय 


जो करी सिकेगी जहो, खिली, 

जो एल जो हे, 

जो मी सुख 

जिमभीडाटी प्र 

हुआ पल्खवित, पुरुकित, 

मै उते बही प्र 

अक्षत, अनाप्रात, अष्ट, अनाविर 
दे महाबुद्ध । 

अर्पित करती द तञ । 


वहा-वहा परलयेफ़ भरे प्याा जीवन का, 
वहा-वही नेते चटा 

अपने सुन्दर आनन्द-निमिष का, 

तेरा लो, 

हे गिगतागत के, वर्तमान के, पदूमरोश 1 
दे महाबुद्ध । 


भराध्नो करणा प्रभामय णषु 


६ 


लिडकी एकाएक खुरी 


सिडगी एकाणएफ युर, 
युज्ञ गवा दीप स्चेकि पे, 
हो गया बन्द वह मय 
जिसे हम रात-रात 
पोते रे, 


पर खुखा क्षितिज, पौ फटी, 
भ्रात निना चूरन, जौ सारे 
अन्धरर को सोख गया } 


धरती प्रफाश-आप्ठावित ! 
हम मुक्त-कण्ठ 

क्त द्य 

युपगाड्टे 

धिनु मौतकरे म्गरवि। 


कौन टम? 
उसी सूर्यं के दूत 
अनवरत धावित । 


राभ कर्णा प्रमामय 


पटेरी 


गु ने ॐीन ल्या टाथो से जार, 
शिप्य से बरे 

“कहौ चस ॐ जारु अभी ? 
पटर मरसियों पकड तो ख॒ # 
तकता रह गया पिचारा 

भौचफ । 


बीत गये युग । चरे गये गुर । 
ब्रूढा, धपल-केश, कुचित-सुख 
चेरा 

सोच रदा भा अभी प्रश्न 

क्यो चला जारुठे१ 

पटले, रे, मखस्य पड तो स ? 


सहसा मेढ गयी तीखी आखोफ-रिरण 1 
अरि, कव से वेचारी सरी 

धिर्‌ अगाधसे 

सागर खोज रही हे 1 


भरीभो कर्णा प्रमामय ७ 


मे देख रदा हं 


भैवेखर्दाद 
अरी फर से पेखुरी 
--भै देसरहा ह अपने को दी क्षरते । 


(~ 


चुप 
वह मेरे भीतर बसन्त गाता है । 


प्म करीष्टो कर्णा प्रमामय 


मछलियौ 


न जने मदस्य टै था नहा 

ओवि तुम्हारी 

दन्तु मेरी दीप्त जीवन-चेतना निरुचय नदी है 
हर ल्ट की ओट जिस की 

उन्टाकी गति 

कोपती-सी 

ओरदीद्े 

पिरोती-सी रदिमयों 

ह्र वद मे । 


धराभो दभा प्रभामय सड 


उन्मत्त 


सूरी दै सोसि भर-मर 
गन्ध मेने इस निरन्तर 
खुरे जाते क्षितिज के उर्छास की, 


खांगयादह नद्री-तट गी 
रहटरसी त्रिरन न्ति सो यार्‌ 
धो-थो ऊर गयी है जजरी वातस की, 


पीगया हं अधिक कुदं मै 
सि सहराती हसी 
धूप यह हेमत की, 


अज मुद्च को चढ गयी है 
यह अथाह अकृ अपरक 
नीरिमा जाकाश की) 


मत दओ, रोफो, पुकारो मत सुज 
जो मे हे वटो से मत उतारो-- 
सुम्ने कुद मत कहौ । 

--मगर टौ, कापि अगर डगतो 
त॒म्दी, ओ तुम, तम्टी-तम रटे 
जो दाथमेरा गद्ये । 


॥ 
श्री भो कर्णा प्रभामय 


जोचननछाया 


पुरु पर ्ुा खडा है देख रा हे 
अपनी पराह 

सोते के निमैर जर पर-- 

तल प, भीत्‌, 

नीचे परथरीसे-रेतीले थर एर 

अरे, उसे ये पर-पल 

भेव-भेद जाती है 

कितनी उञ्म्वर 

रगारग मध्व्यो । 


भराभ्नो कद्णा प्रभामय ६१ 


श्ट 


ररिम-चाण 


“ओ अधीर पथ-याती 
क्यो तुम 

यटोसेतु पर आ ऋर 
ट्ठि गये । 


“नयी नहा ह नदी, इसी के साथ साथ 
त॒म चरते जये 
जाने मेरे अनजाने कितने दिनिसे। 
नया नहीं हे सेतु, पार तुम 
जाने इसे रतनी यार गये 
इसी उपाके इसी रग के 
इतने मरु, इतने ही उज्वल प्रकाम । 
विटक गये क्यो 
यर्टो सेतु प्रआकर 
ओ अय तक अधीर प्रथनयत्री ९ 


मे १ मे च्ठिकानलो। 
देखना मेरा 

खटि-माम से 

कितना गहरे चते जाना है 
स्छि अन्तटीन अनात द्विथा मे ! 


भटी भो करणा भभामव 


ये सेतु से नीचे 

देख रहा हँ मे केचरु अपनी जया को 
भरन्तु दौउते, 

पर-पर वदूरु रे 

खरीरे 

जीते जर प्र्‌ {" 


"देख रहे टो छाया 

छखयाको। 

अपनी को 1 

क्यो त्त सुड कर्‌ भीतरं को 

अपने फो नहीं देखते १ 

रफना भी त नही पडेगा 

जरु वरता से-यहता जये-- 

सेतु टो च दो- 

दिनि हो, रजनी, 

उप कार, ठोपहरी ले, ओधी-उटरा रे, 
युका मेषडस्यर हो या हो तारो-ठंका रचैदोवा-- 
तुमह न स्फना देगा 

तिसी मोड प्र्‌, चोरा पर, 

ससी सेतु पर! 

क्यो तुम, ओ पथनयात्री, 

च्छक गये ¢ 


“सुनने नदी से, पथसे 
साकिरसेठुतसे, 
जपनी गति से, यतिसै, या किंस्वय अपनेसे, 


भरौभो करणा प्रभाम्य शद 


अपनी खाया, 

छाया से अपनी सगति से 

कोद नदी ख्गाव-दुराय ) क्योकि ये के 
रक्ष्य नहीं मेरी यात्रा फे । 

चौके गयारहमेक्षण-मर को 

क्योकि अमी टस दणमैनि 

कुर देव स्यि हे | 


“अभी-अभी जो 

उजेटी मख्टी 

भद्‌ गयी दै 

सेतु प खड मेरी याया- 
(चरी गयी है टो!) 

वही तो-- 

वटी, वहीततो 

लक्ष्य रही अगचेतन, अनपहवाना 
मेरीढमयत्राका! 


“खडा सेतु परदे, 

देग्ब रहा ह अपनी दाया, 

सुत्ने बोध है नदी वटो नीचे वहती हे 

गही, वेगवती, प्ट-सीला । 

ताट उसी गी अविरल 

र्ट खौ गति प देता है प्रति-यन 

म्पन्लन यह मेरी धमनी का 

जर येनना फो आरोञ्जित 

भिदे 

अमम्पृक्त यर मटञ स्निग्ध वर्टान धय गा 1 


भरी ष्स्णाप्रमामय 


न्पवमे हेः चै, स्व सुद्नमे दै, 
समसेरगुथाद्जद्रं, प्रजो 
वधं गया दै सत्य ने वह 

यट उजरी मयी षट 

भेद गयी जो मेरी 

बहुत-बहुत पट चानी 
बहुत-हुत अपनी यह 

हुत पुरानी चाया | 


“र्का नहा कुद, 

सव कुल चछ्ता ही जाता दै, 

र्का नहीं मै भी, खडा सेतु पर 
देखो-देग्दो-देखो-- 

फिर आयी बह ररिम-बाण, दामिनिनदत !-देषो-- 
वेध एटा द से रक्य मेरे वर्णों का} 


भरीभनो क्रया प्रमामय ६५ 


खक चह का खाका 


जापानी चित्र 


मन्दिर दिखता नही, मूरति हयेगी भी, नही भरोसा ! 
किन्तु मेष के पार गगन को चूमर्यादै 
रजित तोरण ।# 


# जापानी युतक दाद्‌" से प्रभावित । । 


शरी भो कर्गा भमामय' 1. 


रिरिर-वसन्त 


रिष्चिर्‌ कौ वरषा 
चोदमेवकीमुद्रीमे 
टपा नही } 


परिजली उजरी हिम-चादर्‌ पर्‌ 
दिपती है । 


पहले अधीर अरेरी 
मोँजरदेहै तीर 
भोर के अधेरे मे । 


सिरा दै समीर 
वह्‌ पीठे वसन्त आता है ।# 


# प्रथम छद टेको पर श्राधाग्ति, दसय जुमो, तीय यासु, 
चौया बालो पर | जापानी "रंगा" ( ड्ंलिते पञ्च ) की पद्धति पर । 


१०० भरी घो करणा प्रमामय 


अरी रवा, अव 


श्ीना चोद 

डार पर्‌ कोपल 

अरी हवा, अव तृ वसन्त को 
साथ श्चुराती कव येगी %# 


# ष्टादत्‌, पे ममावित । 


भरी घ्नो कर्णा अ्रभामय १०१ 


सरसो एटी 


गरयीरी टरियाली ने 
गिरिशरग छोड 
सय धरती छा खी । 


उगता चोद, इवता सूरज, 
बीच ज्ञीक-सी 
पीटी सरसों एली ! 
[बोन्‌] 


१०२ री कर्णा प्रभामय 


अच्च फुले 


ओर कहं भी क्या वसन्त आया है- 


याकिअलृचेदहीये 
दै बौराये ? 
1 {रगे} 
॥ । 
धरौ भो करणा प्रमामय १०३ 


वसन्त का सूर्यास्त 


सरसो की समवेत दीप्ति के 
सागर मे सूरज दख 


दूय गया। 
॥ [गरन्‌] 


१०७ अरीक्नो क्रया प्रभामय 


वसन्त की वर्षा 


वरषा मे वसन्त की मेने देखा 
छाता एक, एक बरसाती 
साथ साथ जाते, बतियाते 
व्सिन] 


भरो भो कर्णा प्रमामव १०५ 


तार 


तार पुराना 
कृदा दादुर 
--गुडप्‌ 1 

[बशो] 


१०६ स्मरी क्षो कदणा प्रमामय 


पुराना नगर 


मौन पुराना नगर सक्च 
घटा-वनि की सहो पर्‌ तिरती 
सुमन-गन्ध | 
[बशो] 


क्षरो भो करणा प्रभामय १०७ 


मरी 


उजखी मखली 
मानो पानी का अन्तग दही 
कोपि गया द्ये । 
[रणत्‌] 


१० सरी भो करठेणा प्रभामय 


विरदिणी 


“दुबरी ९ हो गर्मी जो थी- 
इतना कह पायी 
प्र फिर सरी न रोर सुछई । 
[किगिन्‌ | 


भरो भो कर्णा प्रभामय १०३ 


्षिठमिल 


क्चिरमिल के आर-पार + 
दो परछादर्यो 
योरी नहीं 


रेती रहा बार-बार 
वस॒ ॐँंगडाहयो, जसुदादयो ।# 


# दाद्‌" से प्रभावित । 


१४० अरी अओ कर्य प्रमामय 


पफूटफिर 


श्र चुर षलफिर 
उडा डार की ओीर--अरे 1 
तितरी । 
[मोरिके] 


भरामो कर्णा प्रभामय 9१३ 


िल्टी-रष 


ज्िर्री का अविरेत उल्खस 
ठेता है सकेत का क्या उसे- 


मृ्यु है कितनी पास ? 
[बाशो] 


६५ अरी ओ कणा शमामय 


सनी सक्ष 


रम्ब पीरी धूप 

डरने फी पसरी परखादा 

नाप रही सूनी पगडण्डी । 

। [शेष] 


भरौ ओ करणा प्रभामय ११३ 


डार 


डारदृजेकी 
बादर चीर गया 


यो साथी बिदुड चरे । 
[गे सेद 


१५४ री 
श्री भो कर्णा प्रभामय 


चारत्पूर्णिमा 


चोदि चितेरा 
ओक रहा है शारद नभ म 
एक चीड का खाका । 
[रेतस्‌ ] 


भती भो कर्णा मभागय 1 । | 


स्वोर काभोर 


कर्चोर्‌ का भोर 
अनमनी कतार म खडी 
डार सारसो की । 


वेडा ऊरुण 
अस्णोदय ।# 


# प्रथम छद काके, दूसरा छन्द पाशो दवाय रचित । 


११६ भरौ नो कर्णा प्रभाम्य 


जाडं का चोद 


जाडींकार्चोद 
पके वाख पर 
इससेभीक्याठडा होगा पटा १ 


[जो सो] 


भदैषो कस्णा प्रमामय ११० 


सूखी डारी पर 
काऊ एक एकाकी 
रात पत्चर की । 


इतना सन्नार-- 
स्लनकारं क्िल्री की 
ज्ञारखण्ड मेँ द्रव गया । 


रात सागर अधियारा । 
पुकार जर-पठी की 
धंधरी उजी । 
[वाशो] 


११८ भरीो करणा प्रचामव 


योक्ष 


भेरी टोषी प्र 
बेक्ञ वफ का हतका है-- 
मेराजोदहै। 
[किकिक्‌] 


री भो कृष्णा श्रमामय ११६ 


प्यार 


प्यार पि्छे म जागा 

हाय अभागा-- 

आगे से टी रोना शुरू हुजा । । 
य्दा] 


१२५ ञरीभो करणा प्रमामय 


उरौमे पर कौमा 


खेतमे एक इरौने धर 
बैडाहै डरा हुआ कौ 
पृस री ह्वा कटखनी बहती है ।# 


# (टाप्व्‌, से प्रमायित 


भरी भो करणा प्रमाय १२१ 


१२२ 


गरम सोते का स्नान 


ताते पानी केसोतेमे 
न्टाने का सुख 
जाते पानी को धोता है 
आता पानी । 
[ रासेस्स्‌ ] 


शरी भो करणा प्रमामष 


यनिम्‌* का विदा-गीत 


ववोदनी के गीत मेने बहत गाये 
ओर वह गाया नही जाता । 
अपर सुनो निर्यात रजनीर्मे 
अचचरु चीड-वन मे 

गजता नि शच्य 

सन्नाय | 








# योनेन्‌--उ्नीसमीं शती फौ एक रूपवती जापानी फवयिनो जिसने 
दौक्ा्तिे ॐ लिए सख्य तपे लि से श्रपना चेदय ुनसा लिया स्यामि 
सेन गुर सुन्दरो फो शिष्या नदी स्वीकार करते ये। द्पाशठे वपं की 
श्रायु मेः मृष्यु निकः जान्‌ कर उसने एक द्योयो कविता ज्िसो यौ 1 


भरोभो कषा प्रभामव १२३ 


गरम सोते का स्नान 


ताते पानी केसोतेरमे 
न्हाने का सुख 

जाति पानी को धोता है 
आता पानी । 


[रेस] 


द्‌ अरी भो करणा भ्रभामय 


यंनिन्‌* का दिदा गोत 


बोधनी ॐ गीतं मैने बहुत माये 
ओर वह माया महीं जात्ता । 
अग्र सुनो निर्यत रजनी मे 
अचचर चीड-वन मे 

मजा नि शच्द्‌ 

स्ना) 





# येनिन्‌--उनीसवीं शती की एर रूपवती जापानी कवथिनी जिस्म 
दीतालेमे वै लिप स्मय तपे लि से श्चपना चेदा सुना क्लिया क्योकि 
सैन गुर शुन्ल्रौ फो शिष्या मदी स्वीकार करते ये। दछययाषठ वपं कौ 
श्रायु भे, गृल्यु निक्ग जान केर उने एकं दील कविता चिप थी! 


। भरीष्षो कदा प्रभामय १२३ 


रांसेत्ख का श्त्यु-गोत" 


एक क्षरा पत्ता 
फिर एरु दूसरा ओर षरा । 


फिर एक--हाय 1 








# दाद्‌ पद्धति ॐ जापानो कवि गव्यु से पले प्क श्रन्तिम शद्‌ 
स्वाक्सतेये, जो मृत्यु गी माना जाता था। यासेत्पु के मृसयुगीवका 


भाव लिया गया दै। 
इद भरी भो करणा प्रभामय 


गीत; रोरीं 


एक हाथ से तोड रहा हें रोरी 
गीत दूसरे से छ्खिता जाता हें 


गीत फाड फेके 
रोटी रह गयी हाथमे । 


धती भो करणा प्रमामय 


[भाव्घुभो भोकौ 


१२५ 


॥ 
॥ 


व्रारहीन बार 


साधना का सत्य 


यह जो दिया च्यि तुम चरे खोजने स्य, बताजो 
कमा प्रबन्ध कर्‌ चठे 

किं जिस वाती का तुम्हे भरोसा 

वेटी जसेगी सदा 

अकम्पित, उञ्ज्यर एकरूप, निधूम ? 


भरौ ननौ कर्णा प्रमामय 


4२ 


प्राति 


स्वय पथ-मटका हुआ 

खोया हुजा शिशु 

जुगनुओं को पफडने को दीडता है 
किरुकता दै 

ागया। मेषा गया!" 


१३० रो भो कर्णा प्रभामय 


एक हटवा-सी बार-बार 


जसे अनाथ रिष्चु की अरथी को 
ेजतिहै रोग उटाये मोद, मगर 
तीखी पीडा के बोध विना, 


वैसे ही एक हवा-सी बार-बार 
दौती स्मृतियो का भार 
थरी-सी 

सुद रो फर बह जाती है] 


भरौ भो फरण प्रभामय १३१ 


जन्मदिवस 


एक दिनि 
ओर दिनो-सा 
आयु का एक बरस ठे चखा गया 


१३२ भरो धो करणा प्रमामय 


सागर मे उव-हव 


सागर मे उमम करती खाटी वोत 
जाने कसि के कव के (ओर्‌ करटो पर्‌) 
घडीदो घडी सुख की साक्षी 


ओर यह सागर मिते नहा है 
देश-काट का ओर-ढोर-- 
नहीं है रूपाकार्‌ । 


भरी भो कस्णा प्रभामय 


१६४ 


सागर-चिघ्र 


सूने उदधि की ख्टर 

धीर्‌ यचि 

सूने क्षितिज का आलमरीन आरोक 
अधूरा, धूसर, अन्धा 


टफराटट चद्यनों पर्‌ 
भोये थप्यड की 
जकके 


उडे जाग की चिनियाहट 
गारे पर, 
ओधि मँ किरफिरी रेत 


अ्टीन मेंडराते कै नच 
हटाते-से जव्‌-तम कराहते ट्रे 1 


यटक्षण यहटचित्र 
दद्धि? 

अ-मूट ? अमो ? 
विनीयमान ? चिर? 


भरोभोकरूणा प्रमामय 


सागर पर भमोरं 


बहुत बडा है यह सागर रा सूना 

बहुत बडा यह ऊपर छाया ओधा खोखल । 
असमजस के एक ओर दिन प्र, ओ सूरज, 
क्यो, पयो, कर्यो यह तुम उग आये ? 


भरी भो करणा प्रभामय १३५ 


सागर पर सौध 


यटूत देर तक टम चुपचाप 

देखा क्रिये सागर को । 

फ़ कुर र्थरे-ते बोरा 

टो, लिपिखो मनमे इस जाती हुई पूप कफो, 
चीडधो मे सरसराती हई इम टवा फो, 

रहो की भटी सिरखिराटट रो 
र्खिलोसवमनर्म-क्योरि फिर 

द्ठिनो तक-( क्या वसो तक १ )-- 

इसी सागर पर तुम हिमा करोगे 

ददे की एक रेखा-- 

बम एकं रेखा 

जो, हो सता हे, मूस स्फति भी नहीं लयेगी- 
कैप स्वय आयेगी 

एक रेसा जिसे 

न बद्रस्‌ जा सकता है न मिया जा सरता दे 
न श्वीफार द्वारा ही डवा व्या जा सक्ता दे 
क्योकिं वह ददं की रेखा है, 

जौर दद॑ 

स्वीफार से भी मिवता नीह 


ठौट हम आये सोश्च धिरते-न पिरते ] 
पर फिर उम सागर-तट पर रात को 


१३६ अरो क्था प्रमासय 


4 का 


उगा तारा 

उसी पर नितरायी चन्रमा ने चोदनी 
उसी पर नमोवृत्त देता रहा ओर नीटा, अपलक 
येभीत्तो खट पर ऊढ िखिते रदे ९ 
ल्मनेजोस्खिथा 

अग्र वह ददे द 

तोये क्या र्खिते है? 

न सही दद उमे, 

न सही भावना- 

फिरिभी, निर्वेद भी, 

कुछ तो वै ख्यते? 


रँ 

रि ष्द्द॑हेतो ठीके 

(ददं स्वीकार से भी मिता नीह, 
स्वीफार से पाप मित्ते है, 

द पप नही हे । ) 

ददे कुञ मैला नही, 

कुड असुन्द्र, अनिष्ट नटी, 

ददं की अपनी एक दीपि हे-- 

म्मानि चट नटा ठेता । 

तुमने यदि 

दर्ददहील्मिारै, 

भदा कु नहीं च्लि, शटा ऊठ नहा छिवा, 
ती आदवम्त रहो 

हम उसे गहरा दी करगे, सारमय बनाने, 
उस मे रग भरगे, स्प अवरतरमे, 


भरी थो दगा प्रमासय १२२ 


देम 


उसे मोन-मोज् ऊर नयी ण्क आभां ठेते रहगे 
फारभी उसे ष्फेओपदटी देया जीर। 

जाओ, वह टिमा हभ दवं यटा छोड नाओ-- 
तुम्हे वट यार-वार नाना गरुम च्पो मे फनेगा 1” 


[1 


सागरतद : सन्ध्या-तारा 


मिरता-मिटता मी मिद नही आरोफ, 
श्षरक़-सी छोड गया 

सागर प्र । 
वाणी सूनी कह चु विदा शो मेँ 
दुखराता आगन आया 

मौन उतर । 
एक दीर्व निर्वास 
न्योम भे सन्ध्या-तारा 


उटा सिहर । 


भरी भो र्या प्रभामय १३६ 


मेने देखा, णक वृद 


मैन देखा 

एक वृद सहसा 

उरी सागरकेसश्चागसे 
र्गी गयी क्षण भर 

ढरते सूरज की आग से 1 


स्च को दीख गया 

सले चिराद्‌ के सम्मुस 

हर्‌ आलोक अपनापने 
दहे उन्मोचन 

नश्वरता के दाग से 


१९० भरी भो करणा परमाम 


हवाई अड्डे पर विदा 


उड गया गरजता यन्त्र-गर्ड 
चन विन्दु, शुत्य मे पिघठ गया । 


पर सोप ? रोटता ईसता छोड गया वहं उसे यहा पर 1 


ओंपो के आगे धरिथीरे सम पला होता आता है-- 
मैदान, पेड, पानी, गिरि, घर्‌, जन-सङन । 


भराभो करना प्रभामप १४१ 


रात ओर दिन 


रात वीती 

घर के गन्त शुट्पुटे कोने मे-- 

सम मोग पदी-सी दैन में मिर खोस 
जह पर 

अपनेीमयखो जाती ट, 

तनी सोसिभी 

स्वम्ति-भाव से 

आ आती है सट विलम्बित ख्य पर्‌ । 


दविन खुलता ह 

चडे रार के शोर-भरे वीटड मे वेकन दौड रदे 
उड रोगो की भीड़ मे-- 

मोड-मोड पर जिन्हे इदतटारो के रग-विरगे कोड 
चलता रखते हे रगीन सनसनी की ताश मे । 


रात अकेठेमे 

ह्ीनी-सी चाया एफ खडी रहती है सिरटाने, 

कहती रहती है शव्द चिना 

(तुम मेरे हो, 

म कहा रह यहं मेरा स्ने कयच-सा तुम्हे ठ रटता दै, 

मेदी कर्डःमेरेकामोमेदमदोनोकी ८ 
मतिशरुतियो का स्मन्दन दे, 


१४२ अरी भो रुणा प्रमामय 


मै कुटी क, मेरे अन्तस मे जगुरु-धूम-सी 
मगल-आदासार्णँ उठती रहती हे अविराम, 

तुम सोजो, जागो, कर्म करो, हो विरत, 

सयदा स्रमेभे्ह 

तुम मेरी अनि-भिखा रो-- 

य्‌ देखो मेरी अद्धकि यह एक साथ 

है उसे वचाती ओर सोपती-- 

ओर सिग्थ उस कौ गरमा से पुरती मी जाती है |" 


दिन के जन-सकुर मँ 

भीडपने की रहरो के अनवरत थपेडे 
निर्मम दुहराते जति दे 

“तुम अपने नही, पराये हो, 

हम चाहे जितना गरे मि, 

चाहं जितना टम सुसरानो के रिछ पौवडे 
अरसं स्वागत पुडिर्यो, 

तम तम टौ-- 

अजनयी एक, वेमेर, पिरान । 

मारा के एक परर की पृुडियो के भीतर 
चिं 

एूर-तेज पर सोये पर वह पूर नदी हे, 
गथा नहीं है मार मे-- 

चैपे द तुम, अजनी, प्राये हो 1 


सुनते भे 

रत्र ओर दिन मणिरयं ह जीवन की माला की, 
पर फोन जौहरी इतने अनमिरु मनके 

एक सूत्र मे गृथेगा ¶ 


॥ ॥ 
भरौ ओ कर्णा भभामय १४३ 


रात-भर आते रटे सपने 


रात भर आति र्दे सपने 
एक भी अच्छ नहा था। 


जन्तु वास्तव जगत मे मुञ्च को अनेफ़ो वार 
मुख मिक्ता रटा है । 


रातमी जव जणा 
शय्या सुखद ही थी । 


यही क्या तय मानना टोगा 

मिमपनेवुरेटैसोसत्यरै 

ओर सुख की वास्तविकता 
शूट ? 


५४४ भरानो कर्णा श्रभामय 


सपने का सच 


सपने के प्यारे फो 
ल्द दिवा, 
--योसचको 
सुन्र टेने दँ 


सपने के सुन्दर को 
प्यार कर 

सम फो दिखा 
मचदेनेदूं। 


प्र सपने के सच को 
भ्निमि दिखा 

जिर से वह युन्ठर हो 
ओर उमे कर्‌ सङ 
प्यार ? 


भराभोक्रणा प्रमामय १९ 


रात-भर आते रटे सपने 


रात भर आति रदे सपने 
एक मी अच्छनद्य था। 


जिन्तु वास्तव जगत मे मुञ्च को अनेफरो वार 
सुख मिलता रा है । 


रातभीजयमजणा 
श्या सुखद टी थी । 


यही क्या त्य मानना होगा 

ङि सपने बुरे टै सोसत्यटै 

ओर सुख की वास्तिफता 
शूट! 


¶थ अरौ नो कर्णा प्रभाय 


सपने का सच 


सपने के प्यरिको 
वुम्दं दिखाओ, 
--योसचको 
घुन्दररोने दू 


सपने के सन्दर रो 
प्यार्‌ कर, 

सय ग दिखरर्ज-- 
सच देने | 


प्र सपने के सच को 
भ्रिि दिशाँ 

जिस से वह सुन्दर हो 
ओर उसे रर सङ 
प्यार ? 


भरा भो रणा प्रमामय १७१ 


५५ 


चोदनो चुप-चाप 


चोंदनी चुप चाप सारी रात 
सने अगिन मे 
जार रचती री । 
मेरी रूपटीन अभिलाषा 
अधूरेपन की मद्धिम 
ओच पर तेंचती रदी । 
व्यथा मेरी अनकही 
आनन्द कौ सम्भावना के 
मनधित्रो से पर्वती रही । 


मै दम साधे रटा, 
मन मे अरक्षित 
ओधी मचती रदी 
प्रात वम ठतना पि मेरी बात 
सारी रात्त 
उथड कर्‌ वासना का 
खूपटेनेसे वचती रटी1 


सरीक्षो कणा प्रभामेय 


जागरण-क्षण 


रसो कौ मेरी नाद रही | 


यट गयां समय की धारामे जो, 

कौन मूख उस को वांपम मोंगे ? 
मे आज जाग कर खोज र्हा हँ 
चट क्षण जिसमें मरे जागा द्ग । 


भी शो कर्णा प्रमामय १४७ 


मोट-यन्ध 


ह्मदढोनो 

एकर बार जो मलेर 

किर मिरे, 

इसे क्या करै 

ङि दुनिया उतनी छेदी है-- 
या इत्तनी वदी? 


हममे जोकौयगयीथी 

एक वार पलवान, उसी मे 

आज जुडी जो नयी कडी-- 

क्या करे ट्से 

इतिहास दु गरा घटिते नहा होता, या वह है 
पुन घटित ऊी एक ण्डी ? 


विदुड ज्येगे फिर टम, 
फििमी 
टार आज को नद्य गिनेगे, 
ट्स को अभी, जज क्या कहू 
कि जीपन एफ मोटदे जो साहसकोहरस्तादै, 
याकिपफ सारस, जोकाटरटाहै 
वन्ध मोट के घडी-षडी ? 


॥ 
१४८ शरीरो कर्णा प्रभामय 


यह खङर 


यह सुङुर 
द्ियाथातुने 
आज यट मुञ्च से हट गया । 


यो मोट 
मरितेरेभरियकीच्विकौ 
वास्वार मै देखू-- 

ट्ट गया । 


जिप्त दिनि 
यह मुदुर स्वा तेरा, 
तेरे हाथो मे हेग, 


मोहं दूसरा पात्र प्यार का 

रचने का 

उमदिनिक्या 
तुञ्चमेद्धेया? 


मदै भो कर्णा प्रभामय १४६ 


चट च्या ठध्ष्य 


वह पया ल्ध्य 
जितिपाकर फिर प्यास रट गयी शेष 
चताने ॐ, क्या पाया ¢ 


चट फैमा पथ-द्ेक 

जो सारा पथ देख 

स्वय फिर आया 

ओर साथ मे--आस तोप से भरा-- 
मान-चित्र खाया ? 


ओर वट फसा राटी 

के किटो, ठट्ये, चरता हे 

इस दोपहरी मे भी, पर इतना बतला दो, 
कतिना पेडा मार 

मिटेगी पी छाया ? 


भरा ञो कणः प्रभामय 


ध्वारहीन दारः 


द्वार के अगे 

ओर द्वार 

यह नहीं ति कुठ अव्य 
हेउन के पर-- 

जन्तु हर वार 

मिला आलोक, 

क्रेमी र्स-धार । 


भरो भो कर्णा प्रभामय १५१ 


घाट.धार्‌ का पानो 


होने ओरनटोने ङी सीमारेखाफमदा जनेरटनेका 
आस्तिधार-्न जिमने ठना--महज ठन गया जिम मे-- 
वही जिया । पा गया अर्थ । 


बार-बार जो जिपे-मरे 

यह नटी किवेसय 

ब्‌(र्-बार्‌ तरवार-धाट पर 

पीते रहे नये अर्थो का पानी । 


अं षकृ मिलता तो एक वार (गुड-सागृगि को!) 
ओर उतने दोटराना 
ढोहरे म मे बह जाना है । 


१५२ असी ओ कर्णा प्रभाम्य 


नदोप्यार 


नदो प्यार 

सखो न द्वारं 

उम कोई इस अन्धी दिवार मँ 

पारगा द्रार 

मै कोर । होन सा पर 

नहो मे चीज 

उसी मं डद्गा वह एूटेगा किर डार-डार 
ते उप री षूमेगा पल-मार । 


नहीतो 
ओर गरौनहे दवार 
--याप्यार ? 


भोभो कदेणः प्रमामय 


१५४ 


रिरेशिमा 


एक द्विन सटा 
सूरज निफ़ख 

अरे क्षितिन पर नरी, 
नगर के चक 

धूप वरसी 

पर्‌ अन्तरिक्ष से नरी, 
फटी गदी से । 


छायार्पँ मानव-नन की 
दिशाहीन 

सब ओर्‌ पडी--वट सूरज 
नही उगा था पू मे, वह्‌ 
यरसा सटसा 

वीर्चों वीच नगरके 
काल-मू्य के रथ के 

पियो कै ज्यो अरेट्टकर्‌ 
खर्‌ गये ले 

दस्त टिशामें। 


कुठ क्षण का वह उदय अस्त! 
केयर एर प्रञजस्तिक्षणरी 
इशय सोग् स्ने वारौ दोपहरी । 


भरी भो करूणा प्रभामयं 


फ्रि१ 

छयार्द्‌ मानव जन की 

नही मिवी म्बी हये-ले फर 
मानवी सुवरमापदलो गये। 
छाय तो अभी स्सीहै 
ुन्से हुए पत्थो पर 

उजडी सटको की गच पर्‌ । 


मानन क्रा रचा हुआ सूरन 
सानव कौ भाप वना कर सोख गया । 
पत्थर पर रिणी हु यह 

जली हु जया 

मान की साखी है 1 


भरर शे करणा प्रसारय (मं 


टिरोदिमां 


एक दिन सटमा 
सूरज निकटा 

अरे क्षितिज पर नटी, 
नगर के चौक 

धूप वरसी 

पर अन्तरिक् से नटी, 
फटी म्द से। 


छाया मानव-जन की 
दिशाीन 

स्र ओर पडी-- वहं सूरज 
नहा उगा था पूरव म, वह 
वरसा सटसा 

वीरचों बीच नगरके 
कार-मूयै के रथके 

पियो के ज्यो अरेद्रट कर 
खिर गये दो 

दसो दिशा्मे। 


इऊउ षण फा वह उदयं अस्त ॥ 
केवल एक प्रज्यङिति कषण क 
दृश्य सोख ठेने वाटो दोपहर । 


१५४ अरीमो करूणा प्रभामय 


पि? 

छायां मानव जन कौ 

सही भिर रम्ब होल कर्‌ 
मानव ही सम भापदे ग्ये। 
छाया तौ अभी सिखी है 
ल्पे हए पत्थरो पर 

उडी सडको की गच पर्‌ | 


मान का रचा हु सूरज 

मनर को माप चना ऊर सोख गया ! 
पथर प्र्‌ शिली हहे यद 

जली हुई खया 

मनकी साखी} 


भर( भो करणा प्रभासय १५४ 


रात करी 


फरिमी तरट्‌ रात र्दी 
पीष्टी 

मायामिनि चायाजो की 
फारी नीरन्ध्र यमनिका टी 1 


भोर कौ म्निग्ध बयार जगी, 

तृण ाराओ फी मगल रजत ऊन्सियो से 
कुब ओस-वृद्‌ इरे, 

चिद्यो नेक्रियारोर, 

आफारो मेँफ्रिरगमभरे, 

गन्धो के चिपे कोग बरिखरे, 

दूर्‌ री घटा-भ्यनि वायु-मइकु को केपाने र्गी । 


फक इए असमार गी सरहगाटट, 

पटोस ॐ चूल्टो के नये धुजओ की चिनिचाट, 
गवा के कमण्डल की खडफ़न, 

कले से वेचैन नये पानी का दपङ्ना, 

वचो के वैरो की टगमग आह, 

आर्ने पर ऊर के उत्तरे ट्ण, मले, फटे हुए 
कुरते का फरियादी खूप, 

द्याऊीजवृरी जीरीमेसटे हष 


इयद्‌ जरी नो करणा प्रभामय 


र के गाठे का चौधी भंख-सा इपफना, 
पिजरे यँ सहसा जाये पदी-सी 
अपने टि की धडफन 
परिचिति के सदसा सम सुरु गये हार 
उमडने सगा होने का आदि-अन्तहीन पारावार । 


ओर्‌ यह सप इस कारण्हीन, अभत्याित, 
अनथिकरत, विस्मयङ़र सयोग से फ 

ससी दुम्ब के चगुख मं भचानफ़ गते 
सोसि मही उट 1 


भरी नो क्ण प्रभामय १५७ 


पगटी आखोक-ङिरिण 


ओतु पगरी आरोऊ-ङिरण, 

सूअर की खोरी के एम प्र वारु-वार्‌ चमफी, 
पर साधक की दुर्या को वज्ञ-अदता 
अन्धकारं मँ दोड गयी ? 


¶५त जरी ओ कर्णा प्रभामय 


तू-मे 


तू फाड़-फाड कर प्प चह 
जिस की-तिस फो देता जा 
मै मोती अपने ह्यिकेउनर्मे भरा कर| 


तु जहौ कटा जी करे 
धटे फे धड़े अग्रृत बरसाया कर 
मै उसकी वृद फे सचय के हित सौ-सौ बार मरह | 


नू सुर-खफ के द्वार सोर नित नये 
राह प्र नन्दन-वन कुसुमता जा-- 
भे यार-बार्‌ हढ कट फे यह, अनन्य यद मानय-लोक वहः । 


भोभो कर्गा प्रमामव १५१ 


१६० 


दाता ओौर भिखारी 


पूर खिरते ररे चुपचाप 
मजरी आयी 
ठवे पवि, सछचाती । 


गन्ति सधघु-मग्छियो भरे 
तडफडाते रदे, करते रोर, 

मह चिदाते रहे वन की शान्ति को 
अविराम अनगिन प्राकरते क्ञागुर । 


भिखारी सय 

कजति गार, चग, 
फाडते आकाश 

सचता, सहमता, चुपचाप 
पथ से गुज्ञरता दाता । 


धरो भो फद्णा प्रभामय 


मानव अकल 


भीडोमे 

जव-जय जिस-जिस से ओव मिर्ती है 
वह सहसा टि जाता है 

मानर 

अगरे-सा-भगवान्‌-सा 

अकेश । 


ओर हमारे सारे रोराचार 
राय फी युगो-युगो कौ परते है । 


भरौ भो क्यः प्रभामय १६१ 


जव-जव 


जब-जव्‌ कटता ह 

ओ, तुम कितने बदर गये हो 1 

तरतम पलवान एक मुञ्च मे जगती है । 
जन-जव दुहराता हैं 

अय फिर तो एेसी मूर नहीं हो सकती-- 
तम तम यह आस्था ही मुन को गती है । 


क्या कटा प्यार सै इतर 

ठर है को$ 

जो इतना दर संभाखेगा ? 

पर्‌ मे कहता 

अरे आजपा गया प्यार मै, वेसा 
दर नहा अब सुञ्नको साखा | 


अरी ओ कर्णा प्रभाम 


ब्रा्य-खु्रच : रवस्तिवाचन 


जिनो उप्तप्यारर्मे 

जो मेनि तुमह दिया दै, 
ठसदुखमेनटाजिति 
वद्षिश्चक मेने पिया हे । 


उस गानमे जियो 

जो मेने तुम्हे नाया है, 
उस आट मे नद्या जिसे 
मनै तुमे खिपायादे1 


उस द्वार सै गुज्रो 

ज मने तुम्टारे श्प खोखा हे, 
उस अन्धकार सै नटी 

जिस षी गहराई कौ 

बार-बार भने तम्टारी रक्षा की 
भावना से टोट है । 


यट छादन ठुम्टारा घर टौ 

मे भं असीस से वुनता है, यनू गा, 
वे फोटे-गोग्रूतोमेरेट 

जिरहे म राह से चुनताहै, चुमगा । 


भरी भो कट्या प्रभामय ११२ 


व्‌ 


बह प्र तुम्टारा हो 

जसि में त॒म्ारे हित बनाता हू, नाता रमा, 
मै जोरोड ह, उसे द्थौडे से तोड-तोड 
भैजोकारीगररदह, करीन से 

सेवारता-सजाता हे, सजाता र्गा । 


सागर के भिनारे तफ 

तुम्दुं पहुचाने का 

उदार उमरी मेरा हये 

र कटो जो छटर हो, तारा ले, 
सोन-तरी टो, अस्ण स्वेरा हो, 

वह सप, ओ मेरे व्य ! 

तुम्हारा से, वम्हाया हे, वम्टारा हो । 


भरा भाङक्रणः प्रभामयं 


ददौ पर बच जाय जो 


जर्टो प्र्‌ धन 
महा रानि वह ्ञिस को समुद 
तेरे चरण पर वार्‌ 


जो पर्‌ ठन 
मह हे थाती-मिी वह धृ पावन 
जिसे मै चोरे ममान उतारदेूं 


अरहो पर मन 

महीं है यज का दुरखोन्त घोडा 
जिमे रौरा तुङ्दे 

मै समर्थं जयी कटारे 


जर्टौ प्र्‌ जन 

नही ह शक्ति फा सयुर 
जिममद्यकरदीम 
प्रतिष्ठित व्यक्तित्व पाऊं 


जनों पर 

अहभी 

-ज अजना, अघ्रा जौ, उपमाव अरषित टो 
अनाहत रट्‌ गया टो-- 


भरी भो एणा प्रभाम ११५ 


नहा है अन्तिम निनल 
ह्य जिसे 
ओदाथं का सन्तेपमेरारो 


--वर्टोषर 

जच जायजो 

(वह क्या, मे नहा यह जानता, ओ देवता, 
तु जान जो स जानता है) 

उमी अन्तिम सर्ग पर बच जाय जो 

वटी तेराहो। 


च्हजोहो 
जोङुकहे वीदे 
उसीकोके 
सुक्ति सुद्च को दे । 


आज पूर बोध से यट वात 
जोमेने कदीदे 

यही मेरा साक्ष्ये भे 
प्रतिश्रत ह साथ 

तेरे यह मेरी सटी है 1 


अदी भो कर्णा अ्रभामय 


टेर रदा सागर 


जय-ज सागरर्मे 

मङ्नी तडपी- 

तव-तन हमने उस की गहराई को जाना । 
ज्र-जय उत्का 

गिरा दर कर-गिरा कटो ?-- 

हमने सूने को अन्तहीन पटचाना । 


जोट, वट द, 

रटम्य अज्ञय यही 

पै, ह है जपने-जाप 
जो्टेत्तादै, उस काटोनादही 
जसि जानना हम क्ते 

उस की मर्यादा, माप । 


जो है, व्ह अन्तहीन 
पेरेदेउमकोजिमम 
जे श्टेता' है रोता दे, 
भ्मिमेजनट्मारा 
अयं टोटता, पाता, 
यनात रदरोरता 
मता दै, खोता है । 


श्रो भो करणा भ्रभामय १६७ 


¶ ६८ 


जितना दै, सागर मे नटी 

हमारी मख्रीमेहे 

सभी दिका मँ सागर जिस को चेर रहा है । 
हम उसे नटी, 

वहम कोटेररदादै। 


भतो भो कर्णा प्रमामय 


आषुतिक वविदे अन्तरिक्त सययकौ 
परिवायक ह्‌ ! विवारोकं दस तीखेपन 
यः कारण सश्रह्दौ कुट कवितामाको 
लेकर काफी वादविवादमभी रहाह। 
लेदिन समग्र ष्पे दन कविताञको 
पदनेके वाद लेगा किं कविका अभीष्ट 
तो वह्‌ सौन्दय-वोध ओरआनदह्‌जा 
भारतीय साहित्यकौ चिरन्तन निधि ह| 
आओौर इसमे सन्देह नदी ङ्ि' यदि पृवग्रहु- 
मृष्त मानसिक अवकारमे षह पठा 
जापगा तो पाठक्को भी अपनी उस 
परम्पराति सम्पविन मिल्गी जीवनम 
आस्या ओर कायम भषना समाधान 
तो भ्लिगाहीो 


सग्रहम जापानी कथितानि कुष्ठ 
श्रनुवाद एक बार फिर यहं प्रमाणित 
करते ह ङतिक्वि भारतीय होते हए 
मो सार्वननीन ह्‌! 


